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गणेश-स्तवन 
गुरद पिंावत पलक मक्षि फप-नग्‌, 
दुःख-गद ठाहत न छावत अवार दै। 
नरे नटि रखत कुकमे-तर इडे धन 
सोखत अविद्या-सिन्धु रहत न शेएर हं 
सरन गये ए भव-खम कर नहि ब्भ 
विध!-कला-गुन सच होत क्र-तार ई । 
जीते जम ण्ट जो मोदक चद्व रजी 
"भक्तः गज-पुख को प्रनाप बार-बार दै 1१; 
सरखती-स्तवन 
ग्र एुख रस गुन कडा विद्या वाके पसु, 
निसि-दिन जके वसो बानी पर बानीचज्‌ ¦ 
पक्खो जाप हाय ताको लखि इर हरिर, 
विधि विमोह जात निद्य-बीन-पानी ज्‌) 
प्वुदस रहति सदा इच्छित रखति विस्त, 
रपा-उमा जोह एख तेरो विधि-रानी ज्‌ | 
तीनो शेक जगौ जस-दीप वितु तेर-बती 
भक्त -हिय बा करो नित्य इम-फएनी उं 
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विष्एुबल 
एक मुखवारो पान करत जो बायु नित, 
एतो रिष्-पर होत हरि छेत भान को। 
तेरे सेन सेष दै पषहस-पुखवारो षड, 
छीर-सिन्धु बास करे डीरदीैषः को॥ 
तापे कार्वरूट कौ भगिनिरदै सेग नित, 
मधरु-रस प्यावै जो बिनासती नहा ` को। 
एते पै है ततु-दुति नील-कज के समान 
"भक्तः धनि चक्र-पानि एेसो भागव ! को १।३॥ 
शंकर-शक्ति 
म अम ल्पिटे युजग ई बिवैठे रसे 
जाके सोसि ङठेतक्षार ह भसप हो जात । 
जगको जरा छार करत्‌ कारक्र 
ताद पान क्रियो मोददहियमेंनहीं: मात 
एतै प अघायो नही पियो गोना-मोँगनि 
खात हो तूर दिष-फर अरु आः -परात्‌ ) 
"भक्तः धनि शिवि तुप सम तुप सप्रथी 
आज लां रखान इन्द-न्दु-करपूः गात ॥ 
धरीयुरुदष जू फी बानी 
तपो तम।रिजेसे गजको गजारिज्नेसे 
दीनन की दीनता को नेसे प्रह नी दै | 
रोगन फो ओषधि जौ दृषि को तुषार जपे 
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सोहन को जग जेसे पवक का पानी?! 
पपन को पुण्य न्ते जीवन को विप जैसे, 

पाखिन को घ्रृत जसे किन वरम्वानी दै 
नसे ्िष्य-जनन कौ मृदता-कुबुद्धिना को, 

नाक्िवि को मक्त गुस्दैवन्‌ की वानी ह}: 
ङोहन को पारस ञ्यों आयुष क अमृत ज्या, 

सागर क सीपनको स्वाती कर्‌ एनी हे) 
उच्रन को साबुन अयां चाकर को स्वापिनज्पा, 

पत्रक पछाश्नकोनोपनर्दीमो मानी) 
राञ्यकोसुरायद ज्यों यश ङो पराक्म्ज्यो, 

वासन के फसन को मिसिरी वानी दे! 
"क्तः त्या सुरिष्यन की बुद्धि को षदश्वेको, 

रोकर-समान-गु्देव ज की वानी दे ॥६॥ 

गधी मे दशावतार 

मच्छ प्रथु सनन मे कच्छपं ज भिर रल, 

वानीदं वराहं जने गेह को दनायोहै। 
एन पे ठृसिंह मक्त बामन सु-उच्छा परह, 

पाद-वृप-नासन परमु-परं भायोदहे॥ 
रामे रेह पन मौह फरनमे कान्ह नित, 

वोद्ध-रूप व्रत्‌-दित तेद मे भवाय: 
यस्तयो भरिष्यक्रीसो कर्कि ख्परोप-रोम, 

याही विभि गध्रीदसो खूप अयो-युत टै 1७} 


ध नूः कविताया 
न्यं क अन्त 

युङ्‌ वहु तै जिमि उपज को नास 
भय के वदेते जिमि साह ९ 


रिक वदेते जिमि रजनी को नास 
तपके दह वे जिमि मुख काप 


त्याग केद्हेतै जिमि स्वारथ क! नास 
आङष-पदे त जिभि जीव-द्रत 


सेगके बहते जिपिसु-ततु कृ नास 
भक्त स्यो अनय व्दृतेन 


परश्च के इतै जिमि जल-जाद नस 
ब्यक षहेते जिमि इन्द्री-दरत 
तष कं ष्ठते जिमि खख्दकोना 
क्रोधके वदते जिमि भक्ति-ब् 
मेप के उदैत जिमि मेद-भाव ना 
एति सो अरुचि बहे जिपि कः 


फट क बदे तै जिपिसुङल क) नास 
भक्तः व्यो अनव बहुतेन 


सू्यदेष 
तेज को निधान कि गोरा बड़ आम्‌ 
हरि कोर्चक्रदैङकिड 
बिरट को मगन-सुरेण ह 
पवग को कपाट ई कि रस्मिन 
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गो बायु-यान दकि तपु-स्वण-द्ट रै कि, 
प्रु क! पटक कि धरम-सिर-पढ दै, 
पकृतिकोकन्दफ कि स्वालः-मुग्वी-मुखदै कि 
भक्तः सय्दद पिण्डरूप इहि कार इ {}१०। 
मूरसागर क पद 
क.विन-कुपघदन कों काव्य-कला-रिधि परो 
मक्त-न भ्रपरन रसाट-कोक्नद द, 
ग्यानिन को उपान-मुच्छमाधुगको सि 
म्‌त्य-णुर्‌ उनको वद्धि के वरद द| 
पृहन-विमूटता-तिमिर के तपारि-ज 
दीन-दष-गिरि जसो करे गर्द इ) 
उख सु-पयख जौ पिगृख अधरामरत सो, 
अपन पथुर्‌ घर-पगरके एद हं ॥*१। 
तुलसी की चोपाई 
जी को सवादु मिहे पनु वताक्षा चसे, 
व्या -ज्या पटे व्या-ल्यां रस बाहे अधिका ¦ 
मृदुन सुगप अतिः अगम सु-पडित को, 
<र्या-ज्यां आगे बै यात्या अन्तर सवाई दे 
मै निगमागप पुरानन का सार ये, 
शिद-चतरानन के मन अति माई 
अपने सपान आपु राप-नाम स्वरसः 
काव्य-कोष-दुद्धिका नर्सी री चोर 2 ।१२॥ 
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जनु सुध सूप्धररि सुखतरः 


पििमोनिनिनमोतमोमनकचयान यतीनाम 
तिणि स ण ज = क 


की 
# 11 


यद्ध-थु द!प¶ कं अलतत्हराज जा 


नाहि ठखि पो मन अनेक मोः 


हसन क प्ट क्रि हारकः जरा 
भक्तः कथो घन घन मोती बः 


चन्द अव्यो अभिक कि राजत ख्योव 
कथो नभ-तारं पिषि महिपे 8 


हास्यादराग कौ प्रसत्त मू 

देखो आम्‌ नोख-योक बष्ठन सुसाजि 8 
फ -अ्तुराम ष कहू न स 
भाल-गाल पे गुखाछ ओं अवीर मलि- 

निन पदिन तें रसि बतः 

वहु खरग मे नहाई्‌ मम पीक खूब 
य मि-ञूमि गावत सु-्रूमर-जम 

मानां हास्य-अनुशग धरिक अनेक छ 
इत-उत संडणी बनाई द्रसति 
सोच्ती ह राधिका दिवामिघारिक के 
आकरे आज व्रजराज खेलिद ₹ 

ताह छनि नौर-पोङ वहन्‌ सुप्ताजिः 
ग्बाल-वार सग रेके आयो हरि 


ते 


| ॥ 


| १४।; 
साज, 
मु-फगि 
(जि, 


पानुरम |: 
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व्य 
चलन लगी ज्‌ पिचकारी दुह दिसि स्वः 
सुर-सुर-बथू सखि मन म सिन छम्‌ 
मानँ दुद अगन तें निकप्यो ह षरूटि-पूरि, 
जीरन भयो जो मन हास्य अरु अतुराग २५}. 
सद्याग्रह क एक दरव 
वट कि -वटकि मद बालक कटन्‌ इप्‌, 
बार-बार अवन अकारर बिच।रिद 
नृरन-तरनि ते तहन ह तरछ-पुख, 
गाजिक्रे कहत दिन-दचिह न धारि । 
जरठ कदत हठ हप न करि-ङरि, 
वार-वार स्वान-इव नाईक पुकारि्े । 
अबला कंडति वला एकहू रहेगी नाहि, 
ह कर ठे कृपन देस-हित वारि ।१६। 
पय-स्वरज 
अन्न्‌-नट-यस् निज करक अथीन्‌ जव, 
मारत-निवासी स्वावरुम्डित्‌ रमे दाज ! 
पेगे अहिसा-धर्मं तन-पन-घन सेव, 
वणे ओर आश्रपातुभार दी करे काने |; 
छत ओं अदत से भी शु -सत्य परेम कर, 
रखेगे स्वदेशी व्यवहार सभी साज-गज ¦ 
देश परं सुराज राम-राजके समानहोगा, 
भक्तः जी मिलेगा तव शीघ्र दी गया खरान्‌ |? ७, 
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भारत ऊष उन्नत दोग 
"राजनीतिः 'धपनीति' सख (समाज. ¶ति', 
युत्ता समान रदे दिन्द-जः करम! 
यसन-वसन-यान निजकेसभीद्ीक्ज, 
कारवार-व्यवहर देसी भरति रम \ 
'भिद्ा-कल-पेम' देशमेपः 'धनमेम' ७ 
'जाति-पेम) देख पड समी सारं नरमे। 
ाप-गिरि गाज भिरं दुःख-बन अगः, 
भक्तः क्त्र हवे सइ छार पडट- रप ॥१८ 
पुक्ति-साधन 
कटु ऋारीगरननेदोसोषरि्षापे न्क. 
सतन को जार एकः रुविके दस योहं, 
करिक जुगुति कूट ताहि तेरे बन ढारि, । 
तेरी सिरी-सिषिनी को खूब ही नायो हं ॥ 
वर बर पृषन अछत, बिनु दाना-पानी 
वन-प्रहारानी जके प्रान क्ठञअगओे है) 
दन्तं रि वैज मिलि काट सवे एक बाः 
पक्ति को उपाय यही "भक्त' तोष. योद ॥१९॥ 
चेतावनी 
कहत पुरान धेनु चटके चाल नस्यौ, 
देमभक्तः-'राजमक्त' प्रजन के रत्‌, 
दमो दिसि दसो सिर दसपिर कोन र) 
केव नावि दही ते रामचन्द्र-§ ` तै 


1 
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कृस-सि्रार से दप करो गोषा वप 
तनि कृचा अन्त पाया इधर त ¦ 


रयि अनीति नाहि दई प्रसुता को ङाडः, 
भक्तः र जोरि कटं सभी नास-नरत।२०।, 


बिगड़ी बत 

खि देस दीन दीनताकोदुरकरिि रो 

पते सुषाधु छव कारागार दिन-रत्‌ 
तपरसिम्‌ पानी पीपी प्रान को जिगर नित 

वालक भचार दंश दरद विक्र्‌ ॥ 
अजह मला हेच्‌ सीख सुनि गृह्रान, 

रावन-परिस जनि करू खर-उतपात | 
कोच को कम चरचर करि जारे कोन, 

-रानारामः मा सच प्रिगरी षने नवात ।२१॥ 

ट्‌ 

नात इनि ताति मवे भाईकेन भाट पन, 

सुत मून गयो नाई आछ्स-मवनते। 
ननी कहति चाहे उत नीक रहे नाहि, 

लान देह, नहिं जन दहं गेहिरनयं ॥ 
करप करक चख फरकन प क्रक, 

टत्थिार दति -यार दृद एक उनम, 
प्रन विरि अये घन-रिपु दौरि अये षास, 

प्रन छो प्रयान अनं देयो इयन्‌ पर ॥२२ 
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& 
छवि विसु चन्द नेसे तेज बिहु भा३ जते, 
जर बिनु सरि-पीन-यक्ता 3 
नैस भनि-षण्ड वितु व्यार बिनु भत्ति भृति. 
सादस-सुसक्ति-पत्य-बङ विर्‌ पन ३; 
मिह षितुवनजेसे राजानु राज पि, 
दान-दया-देष-सेव षिन जैते धन है । 
प्रान बितुततु जेसे सुगतिको प्रप्त 
भक्त्यां धरापे षिवु धमे त्र. ¶िविनहै।।२३ 
२. 
परम प्रतापी परतापी दक्षसिर नेमो 
र्यो तेसो जानत न्न्‌ सुबह। ३ है: 
कंपद्को विर्द बडाई सपर षियोन 
गाहे गुन-गाथा जाको पररानप्‌ नदै॥ 
ऊुए-कुख कटं का जाहि एेन-मेन-तसु-म न, 
भूति-नीत-धनु-वर-विया-किर१ न है । 
सषहा सहार्य ह वरन चार्‌ (वबैर-फटः ,. 
राजारामः ताहि तज तनिको जो तान । २४) 
पातित्रत का प्रभ 
ब्रन तें दुखित एक षाम पतिव्रता 
अक म अक्षकं सोयो सुखित र 
तादी ष्ठितु वाको वाको बाट शिनोद- प. 
अगिनि-अगार आनि पस्य विन्‌ रीर 
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सोचती घतीन जहां पदं नहि पएरत-प्रान 
प्रानि-पति नाग उठि जा न्नेहा शेर 
ज्खि दुचिताई बारी शीतल ऊृकश्षानु भयं 
नव जल्जात जनु राजारामः नीर सो |> 


होनहारी 
९५ त निकाटतां उ नट-वेभतं क! 
मखे-रंक थल-नरं पानिप वडावन) ¦ 
दोडः छ रहट-भाम्य येत्र-नरदृत-फल, 
एके करे नीचे एरू उषरं चदान \ 
प्क को अधर बैल एकः निराधार रै, 
एक कटि देत फार एक न बताता! 
एक मोर मिङे एक नित यनमा रै 
यान छीनेहार होन-हारी सं जतावता ।।>६।: 
त्रिकोटि 
सतं रजं तमं ओं परहुरामं रामच 
वलरामं सात सुमेधं पन्दं फारिवे ¦ 
सेचिते पार्पं क्रियमान आधिदैविकं प, 
आतमिकं ओर्‌ आधिभोतिक को जानिय। 
विधि हरि दै ओर सुरस्षती रमौ उमा 
भृते वतमानं जं मद्विषयं पहचानिय ¦ 
तीन गुनं राप सु-समीर कंपे तपं द्व, 
देवि ओर कालं-माग भक्तः ज बखारिपे |} ;9 
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सन्ये त्रेता द्रषर्‌ ओं कि दिने प्त्री यै, 
श्र ब्रह्मचये ओं गृहस्थं बानप्रः 1 जन | 
नयासं साप दाप दडं भेद हय गये 
रथं पदचर जागरितं छन्न पहर न ॥ 
भक्तः नु दषुक्षि ओ तरीय विश्वं तेर ¶ ओं 
भं व्रह्मा पिज ओं यडजस्वै ज पान | 
भिज पहं चार युग वर्णे आश्रम ओ 
पगुन-सेनाभागविर्ध्या विं स खानं ।२८।¦ 
तमव्य-नत्रस 
स्णो शृमारं हस्य वीर रोर शन्ध अर 
अदू युते भयानकं बीभत्सं रमत : निये। 
राक्‌ रतिं हासं उतशा{ क्रोध निरवेद् 
अचरज भं ग्छानि याहेभावमाः य| 
बरस्णं मुरारि रिषि इद्र नारायणं 
विधिं काल पहमकाट देव उर आ। य| 
चिनर-कपोते स्यापं स्वत इन्द रक्तं उङ्क, 
पात का नौ रग 'मक्तः पएहूकवा पे ॥२९। 
हिन्दी-नवमरह्‌ । 
नप्र-अर-तुरय "ठस" जं प्सरः सिं स 
मक्त -द्न-कुयुद परस्पहित्‌ मानिय 
देव) कुज बुर्ध सों विहारी रसिकन-पान 
केसोदासः कवि-कन गर उर आनि ॥ 
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एतिराम' सवहा सुखट्‌ सुक्र के मान 
भुखन शनेथरं यवन्‌-हित जानिये ! 
“चन्द्‌, शु, कतु 'इरिचन्द्‌' ्रनभाषा कटू, 
ये ही {हन्दा-नम-नव-ग्रह एहचानिये {;२5; 
वसु, घातु ओर अष्डाप 
धरं ध्रवं अनं अनिलं सोमर सावित्र पे, 
गिनिक प्रसयृषं ओ प्रमाप धरमु प्रानिये 
सोना चोदीः वा सगां सीसं कसि लो १६ 
पीतर्ट भिखाईइ अषटवात को वखानिये।; 
रदासं नन्ददास ओीोतस्वामी ङष्णदार्सं 
कुभन-चतुरथन दास उर आनियं 
मलिक गो बिन्दस्वामी परप+अनन्ददास, 
नरज -बासीो- "मत्तः 'अषटापः कवि ज नियेः३;: 
पोडश संस्कार ओर कमं 
गर्माधाने पुंसवनं सीमन्तै ओ जातम, 
शिडरानामकरणे निष्करपण इखानिये |; 
मक्तः जू भनत अन्नपानं जौ चूडकः, 
कणवेधं उपनन दारम्‌ जानिये 
वरह्यचंयं व्योह्‌ गरहस्य्म द्विरागतन, 
बानधरस्थं पहावाक्यपरिअन्तं मानिये |; 


सनयार्भविधि सच स्कार हयमविषिं , 
मतं कमं सस्कार-युव उर आनये ।६२; 











महि जष्टं अन्नं वसं फटे पुष्पमासे $, 

आस्न रजत सोच पन छ ` निये | 
दीय पएदत्रान गो सुमेधित सुवस्द्‌ न, 

विचा-दान इन सोरहो ते बड़ निथये । 
स्यस्बक अनेकपाद्‌ं श्र अपराजिदं अ, 

वहुरू¶ं विरूपाक्ष अह्नं जा ये | 
मारत सुरेश्वरं जयन्ते हैर इरकाल, 

एकादश्च सद्र-भक्त' उर-पहं आ भ्ये ॥३३। 

दिशा, दिगपाल ओः पचतः प 

पूरव म “इन्द्रः आनेय मे अगमिनदेवः, 

दक्षिणं भ 'यपसजः भित्र ! अनुप निये ॥ 
नेकत्यं प नेत्रतः आ परिचर्भ-'वरुणदैः , 

वायव्य मे वायुः पट-पट षारोज नत्ये॥ 
उत्तर म धनपति वकरः दशार्वं कोन, 

उपर "विधातः नीचे "विष्णुः उ आनिये। 
छछति जट अनै अनि नतर "मक्त मः 

दस दिग्पाङं, पचतरव परहवानिये ।३४॥ 
दिन, मास ओर ऋतु 
चेन वेइमायं तं वसन्तः की बहार अव, 

, वेदै ओं असृ श्रीप्म-द्‌1ह दुखद। नेये 

सावनं जौ माद मर ववक्ष भपोद देत, 

परद' भार जोर कार्तिक वखारि ) ॥ 
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अग्ने पच म ्हेषन्तः सीसीश्रयोम 
माघं ओर फार्युन सिसिर अन्त पानिय | 
रवि मो कुजं बुध गुरं शुक्रं शनि षार, 
वार-वार मास कृतु कर भक्तः जानिय ॥३६॥ 
द्विज.गुए॒ सतर ओर भक्ति 
कोमल दयालुं वप तोष क्षमा सवेज्ञता, 
दान-दनै-लेनं जितेद्धियता; यज्ञोपवीत । 
ही पन्न पुष्परा्मं नीर गोमेद मीती 
पानिंकर्मरग ओ छसुनिया को पानो पीत । 


सवने सु-कौरतन सुपिरनं पद-तेर्वाः 
अरन्‌ दन्दनं खष्त्य अर सुसपीद। 


आनतपनिदेदनं बुद्‌ स्थ सख्यं घुदु "भक्त 
नव द्विगुनं रतं भक्ति करिव की रीत )२६॥ 
अग्नी महीना 
जनदरा फरवरी माचं अपरं पैर 
मृं जं जीद पै अगस्त का बताये | 
"यक्त जू सिरस्बर अक्तृबेरं नवम्बर प 
नोर दिसम्बर को सवी गनाईये ॥ 
न. पा, प. जौ. अग, अक. दि, एक-तीस कर 
च्‌. भि. न. तीस दिनकरो सपश्राइये 
फरपरी होत हे अहा रो दर सा; 
किन्तु चोे दषे एक दिवस्‌ दृहये ।३७॥ 
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मुसलमानी महीनों के नाप ओर प्रामरण 
नपर म॒हरष प "ककम दफर्‌ पाच 
रबी-उल-अव्वले पं मन्वे हो ^ -जुबन्द्‌? 
रथी -ईस-पानी मह 'सीभफलछः फएरदार 
जपादौ -उछ-अनव्व म शहर देवे } अनन्द |: 
जपादी-उक्ष-सनी मे बिरीय प्वुरैः र वमे, 
वेसर शाबान म ओं दीका रम्‌ 1न-फन्द्‌ : 


4 १ 
“कंड-घ्रीः शव्वाछं मे ओं "किकरिणी' जीः एष ओं $ 
जो निदे मह वैदरी' रो ख 1चन्द ॥ ३८}; 


वेद, शकष, पुराण अभर वेदा । 
कके सामे यजुरं थथवे' सांख्यं पातेजक, 
वैरोपिक म्या्चपे वेदान्तं ओ फक जात | 
बापन वराहं अभिनि नारद गर्द प्च, 
सिग व्रह्माए्ड दुं व्रह्यवैदरं पान 
भक्त ज्ञ भरिध्य भागवतं परत्य मारकणः 
ब्रह्य विष्णु शिव सकरद वेदं शरास पै पुर्न: 
ञ्यो तिषं निर्ततं छन्दं व्याकरणं चिक्षा कः ५ 
के षडर निज धियरं ४ पचा ॥९९. 
रल, विद्या ओर लोकं 
गृतवि धेनु धनु दिदं वाजं रभा रपा वेच 
प्यं माणि संख सुषा गजं दस्पं-तर जान ¦ 
चार वेद्‌ छ वेदि सुषुराणे धमशा, 
न्यायं ओं सीमानं को याह कर !तिपान 
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